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। दे ऐसा एक या दो मर्तबा हुआ हो और वह भी सिर्फ़ | 
बयाने जवाज़ के लिए या ऐसा किसी उज़ की वजह से हुआ ॥ 
| हो। और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलयहि व सल्‍लम का यह 
। फरमान के जब तक मुझे देख न लो खड़े मत होना इन हदीसों 
के बाद है यानी सहाबा पहले ऐसा करते थे फ़िर सरकार ने | 
| मना फ़रमा दिया। 
(मुस्लिम शरीफ़, जिल्द , सफ़हा 22, बाबु मता यक़ूमन्नास) 
क्‍ ऐसा ही उमदतुल क़ारी शरह बुखारी, जिल्द 5, सफहा ॥ 
| 230, किताबुल अज़ान बाबु मता यक़ूमन्नास में भी है। 
अल्लामा इब्ने हजर असकलानी इन तमाम हदीसों को 
| ज़िक्र करने के बाद तहरीर फरमाते हैं : 
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मज़कूरा हदीसें अबू क़तादा की हदीस की मुआरिज़ व 
प्ुखालिफ मालूम होती है इसलिए उन्होंने जमा की सूरत 
बयान की और फरमाया : इस हदीस और अबू क़तादा की ॥ 
| हदीस के दर्मियान ततबीक़ यह है के ऐसा (यानी सहाबा का 
| खड़ा हो जाना) एक या दो मर्तबा बयाने जवाज़ के लिए हुआ | 
| है और अबू हुरैरा की हदीस में जो सहाबा का अमल मज़कूर | 
| है उससे मना का सबब हज़रत अबू क़तादा की हदीस है 
| (यानी सहाबा ने पहले ऐसा एक या दो मर्तबा किया फ़िर | 
| सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्‍लम ने इक़ामत | 
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। से चोरी जो पकड़ी जाती तो वह ऐसा क्‍यों करते। क़ारेईन | 
| हमने दलील नम्बर 6 और 7 में बदाऐउस्सनाए और फ़तावा | 
आलमगीरी की जो इबारत पेश की है उसको पढ़िए तो 
| आपको भी उनकी चोरी का पता चल जाएगा। 
चुनॉंचे बदाऐउस्सनाए में है : खुलास-ए-कलाम इस | 
| मसअले में यह है के जब मोअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह कहे ॥ 
तो अगर इमाम उनके (क़ौम के) साथ मस्जिद में है तो लोगों | 
के लिए मुस्तहब है के उस वक़्त खड़े हों (जिल्द ।, सफ़हा 296, 
। किताबुस्सलात, फ़सल वअम्मा सुन्नतुहा) 
यह इबारत कितनी साफ साफ़ अस्रे हाज़िर की सूरते 

| राइजा माअमूला का हुक्म वाज़ेह कर रही है के हय्या अलल | 

फलाह पर न सिर्फ खड़ा होना चाहिए बलल्‍्क्ते उसी वक़्त खड़ा 
| होना मुस्तहब है और इस सूरत में उसके ख़िलाफ़ करना ॥ 
। मकरूह व खिलाफ़े अदब है। 
फ़तावा आलमगीरी में है : 
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जब कोई आदमी तकबीर के वक़्त दाखिल हो तो उर ३४ ॥ हि 
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मुशन्निफ की तशनीफात 


ढ़ मिलाढुब्नब्री की शरई हैसियत 
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